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कलकत्ता-७००००१ 


n दिः शरणम्‌ ।। 


श्री हरिहरानन्दसरस्वती (श्री 


त त॒भक्तशिरोमणि न कह 
हा ग्रन्थ को अनेक भक्तों के आग्रह 


लिखित भक्तिसुधा ॥ 
की ओर सै पुनः प्रकाशित किया जा रहा हूँ । 
काशित हुआ था, किन्तु कुछ द 


द्वारा दिन प्रतिदिन बढ्ने लगी, 


ग्रन्थ के सम्बन्ध भै 
यतिचक्तत्रूडामणि अन” 
करपात्री जो) स्वामीजीमहाराज हारा (ल 
के कारण श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान हन 
विक्रम सं) २०२२ में यह ग्रन्थ तीन खण्ड से 
समय में वह दुर्लम हो गया, और उसकी माँग भक्तजनों के 


अतः पह ग्रन्थ पुनः प्रकाशित हो रहा है । ता 
इस ग्रन्थ में भक्तिरस के भनेक मामिक विषयों का आविर्भाव पूज्यपाद श्री - 


यो 
महाराज की सरस लेखनी से हुआ है । सुधा का पान करना कौन नहीं चाहता ? भक्तों 
को अमर बनाने वाली यह तो भक्तिसुधा है, और उसके रचयिता, तथा व्याख्याता प्रत्यक्ष 
शकावतार पूज्यपाद श्री १०८ स्वामी करपात्रीजीमहाराज हैं । महाराजश्री की भागवत-कथा 
के श्रवण का जिन पुण्यशाली भाग्यवानों को अवसर मिला है वे ही उसकी मधुरिमा का अनुभव 
कर सकते हैं। जिसकी रसमयी पवित्र वाणी से मानवमात्र के कल्याण की मूतिमती 
सुधा धारा बह रही है, उसका प्रचार भारत में ही नहीं यदि सम्पूर्ण विश्व में क्या 
जाय तो वर्तमान अज्ञान्ति का बातावरण दूर होकर सुख-शान्ति का सुधासागर सम्पूर्ण संसार 
में छहराने लगेगा । 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान, कलकत्ता द्वारा यह 
रहा है कि ऐसे महात्माओं की सुधामयी वाणी से देशवासियों को मनःशान्ति शप्त हो और 
साथ ही उनका कल्याण हो । अतः इस उद्देश्य से प्रेरित होकर संस्थान सर्वसाधारण को इस 
सुधामयी वाणी का लाभ पहुंचाने हेतु इसी ग्रन्थ के कतिपय सरस लेखों को पृथक्‌-पृथक्‌ लघु 
पुस्तको के रूप में सस्ते मूल्य पर प्रकाशित करा रहा ह। 
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पीठ-रहस्य 


कुछ दिन हुए एक विदुषी पाश्‍चात्य महिला ने इस आशय के कछ प्रश्न क्यि 
थे कि “५१ तीथे होते हैं, इस ५१ संख्या का क्या अभिप्राय है? सती के शरीर के 
५१ टुकड़े हुए, जहाँ-जहाँ एक टुकड़ा गिरा वहाँ-वहाँ एक मन्दिर, एक तीथं बना । 
यहाँ सतो के शरीर के टुकड़े होने का अभिप्राय क्या है ? यह कथा किस तत्त्व को 
समझाने के लिये बतलायी गयी है ? विष्णु ने चक्र से सती का शव काट दिया, ऐसा 
उन्होंने क्यों किया ? पार्वती का शव शिव ले जाते हैं, उनके दुःख से पृथ्वी नष्ट हो 
जाती है, इन बात्तों का क्या अभिप्राय है ? यह घटना किस तत्त्व की, किस सिद्धान्त 
की द्योतक है? शिव का अपमान होने से सती मर गयी, यह्‌ क्‍यों ? क्या लज्जा से? 
सती कौन है? उनकी मृत्यु किस तत्त्व के नष्ट हो जाने की द्योतक है ? सती का 
पुनरुज्जीवन कब और केसे होता है ?” 

उपर्युक्त विषयों पर कहना यही है कि अनन्त शक्तियों की केन्द्रभूता महाशक्ति 
ही सती' है, अनन्त ब्रह्माण्डाधीश्वर शुद्ध ब्रह्म हो 'शङ्कुर' है। ब्रह्म से ही माया- 
सम्बन्ध के द्वारा सृष्टि हुई है। ब्रह्मा ने दक्षादि प्रजापतियों को निर्माण कर सृष्टि के 
लिये नियुक्त किया । दक्ष ने भी मानसी सृष्टिशक्ति से बहुत सी सन्तानें बनायीं । 
परन्तु वे सबकी सब श्रीनारद के उपदेश से विरक्त हो गयीं । ब्रह्मादि सभी चिन्तित 
थे । किसी समय ब्रह्मा से एक परम मनोरम पुरुष उत्पन्न हुआ । उसके सौन्दर्य्यादि 
गुणों पर सभी लोग मोहित हो उठे । ब्रह्मा ने उसे काम, कन्दर्पं, पुष्पधन्वा आदि 
नाम से सम्बोधित किया । दक्षकन्या रति के साथ उसका उद्वाह हुआ । वसन्त, 
मलय, कोकिला, प्रमदा आदि उसको सहायक मिले । ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया 
कि तुम्हारे हषण, मोहन, मादन, शोषण आदि पञ्च पुष्पबाण अमोघ होंगे । में, विष्णु, 
रुद्र, ऋषि, मुनि सभी तुम्हारे वशीभूत होंगे, तुम राग उत्पन्न कर प्राणियों को सृष्टि 
बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करो | काम ने वर प्राप्त कर वहीं उसको परीक्षा करनी 
चाही । उसी क्षण देवात्‌ ब्रह्मा से एक अत्यन्त लावण्यवती सन्ध्या नाम की कन्या 
उत्पन्न हुई । काम ने अपने पुषपमय धनुष को तानकर ब्रह्मा पर बाण चलाया । 
ब्रह्मा का मन विचलित हो उठा और वे सन्ध्या पर मोहित हो उठे । सन्ध्या में भी 
काम के वेग से हाव-भाव आदि प्रकट हुए । श्रीशङ्कर भगवान्‌ ने इन सबकी चेष्टाओं 
को देखकर उन्हें प्रबोध कराया । ब्रह्म लज्जित हो उठे ओर काम को शाप दिया 
कि--“ तुम शङ्कर की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे ।” काम ने कहा--“महाराज ! 
आपने हो तो मुझे ऐसा वरदान दिया है, फिर मेरा क्या दोष ?” ब्रह्मा ने कहा-- 


( ४) 


“कन्या जैसे अयोग्य स्थान में मुझे तुमने मोहित किया, इसी लिये तुम्हें शाप हुआ । 
अस्तु, अब तुम शिव को वशोभूत करो । काम ने कहा कि “शिव-श्ज्ञारयोग्य, उन्हें 
मोहित करनेवाली स्त्री संसार में कहाँ है? बरमा ने दक्ष को आज्ञा दी -“तुम 
महामाया भगवत्ती योगनिद्रा की आराधना करो। वह म्हारी पुत्रीरूप से अवतीणं 
होकर शङ्कुर को मोहित करे |” दक्षा भगवती की आराधना में लग गये । ब्रह्मा भी 
भगवती की स्तुति में संलग्न हुए । भगवती प्रकट हुई और कहा-- वरदान माँगो ।” 
ब्रह्मा ने कहा ध्वे ! भगवान्‌ शिव अत्यन्त निर्मोह एवं अन्तर्मुख हें । हम सब 
कामवश हैं, एक उन्हीं पर काम का प्रभाव नहीं है । बिना उनके मोहित हुए सृष्टि 
का काम नहीं चल सकता । में उत्पादक, बिष्णु पालक और वे संहारक हुं । तीनों के 
सहयोग बिना सुष्टिकाय्यं असम्भव है। सृष्टि के विध्नरूप दैत्यों के हनन में भी कभी 
विष्णु का, कभी शिव का प्रयोजन होगा, कभी शक्ति से यह काम होगा | अतः 
उनको कामासक्त होना आवश्यक है।” देवी ने कहा--“ठोक है, मेरा भी विचार 
उन्हें मोहने का था, परन्तु अब तुम्हारे प्रोत्साहन से मैं अधिक प्रयत्नशील होऊंगी । 
मेरे बिना शङ्कुर को कोई नहीं मोहित कर सकता | मैं दक्ष के यहाँ जन्म लेकर जब 
अपने दिव्यरूप से शङ्कर को मोहित करूंगी, तभी सृष्टि ठीक चलेगी ।” यह कहकर 
देवो ने दक्ष के यहाँ जाकर उन्हें वर दिया और उनके यहाँ सतीरूप से प्रकट हुईं । 
किञ्चित्‌ बड़ी होते ही शिवप्राप्ति के लिये तप करने में लग गयीं । इतने ही में ब्रह्मा, 
विष्णु आदि देवताओं ने जाकर शङ्कुर की स्तुति की और उन्हें विवाह के लिये 
राजी किया । उधर सती की आराधना से शङ्कर प्रसन्न हुए और उन्हें बरदान दिया 
कि 'हम तुम्हारे पति होंगे।' फिर उनका सानन्द विवाह सम्पन्न हुआ और सहस्रों 
वर्षों तक सती और शिव का श्शुङ्खार हुआ । उधर दक्ष के यज्ञ में शिव का निमन्त्रण 
न होने से और उनका अपमान जानकर सती ने उस देह को त्यागकर हिमवत्पुत्री 
पार्वती होकर शिवपत्नी होने का निश्चय किया ओर योगबल से देह त्याग दिया । 
शिवजी को समाचार विदित होने पर बड़ा क्षोभ और मोह हुआ और दक्षयज्ञ को 
नष्ट करके सती के शव को लेकर शिवजी घूमते रहे । सम्पूर्ण देवताओं ने या सवंदेव- 
मय विष्णु ने शिवमाहशान्ति एवं साधकों के सिद्धि आदि कल्याण के लिए शव के 
भिन्न-भिन्न अङ्गो को भिन्न-भिन्न स्थलों में गिरा दिया, वे ही ५१ पीठ हुए । 

हृदय से ऊध्वंभाग के अङ्ग जहाँ पतित हुए, वहाँ वेदिक एवं दक्षिण मार्ग की 
सिद्धि होतो है ओर हृदय से तिम्नभाग के अङ्गो के पतनस्थलो में वाममागं की 
सिद्धि होती है। १-सती की योनि का जहाँ पात हुआ, वहाँ कामरूप नामक पीठ 
हुआ, वह्‌ 'अकार' का उत्पत्तिस्थान एवं श्रीविद्या से अधिष्ठित हे । यहाँ कौलशास्त्र 
से अणिमादि सिद्धियाँ सिद्ध होती है । लोम से उत्पन्न इसके वंश नामक दो उपपोठ 
हैं, वहाँ शाबर मन्त्रों की सिद्धि होती है। २--स्तनों के पतनस्थल में काशिकापोठ 


नि 


Se 


(५) 


हुआ और वहाँ से आकार' उत्पन्न हुआ । वहाँ देहत्याग करने से मुक्ति प्राप्त होतो 
है । सती के स्तनों से दो धारा निकलीं, बही असो कू वरुणा नदी हुई । असी के 
तोर पर दक्षिण सारनाथ उपपीठ है एवं वरुणा के उत्तर में उत्तर सारनाथ उपपीठ है, 
वहाँ क्रमश: दक्षिण एवं उत्तर मागं के मन्त्रों की सिद्धि होती है। ३--गुह्यभाग जहाँ 
पतित हुआ वहाँ नेपालपीठ हुआ, वहाँ से 'इकार' की उत्पत्ति हुई | वह पीठ वाममागं 
का मूलस्थान है। वहाँ ५६ लाख भेरव-भेरवी, दो हजार शक्तियाँ, तीन सौ पीठ एवं 
चौदह इमशान सन्निहित हें । वहाँ चार पीठ दक्षिण मार्ग के सिद्धिदायक हैं, उनमें भी 
चार में वेदिक मन्त्र सिद्ध होते हैं । नेपाल से पूर्व में मल का पतन हुआ अत: वहाँ 
किरातों का निवास है । तीस हजार देवयोनियों का वहाँ निवास है। ४- वाम नेत्र 
का पत्तनस्थान रौद्र पर्वत है, वह महत्पीठ हुआ, 'ईकार' की उत्पत्ति वहाँ से हुई। 
वामाचार से वहाँ मन्त्रसिद्धि होकर देवता का दर्शन होता है। ५--बाम कर्ण के 
पतनस्थान में काइमोरपीठ हुआ, वह “उकार' का उत्पत्तिस्थान है । वहाँ सर्वविध 
मन्त्रों की सिद्धि होतो है । वहाँ अनेक अद्भुत तीर्थ हैं किन्तु कलि में सब म्लेच्छों 
द्वारा आवृत कर दिये जायेंगे। ६--दक्षिण कणं के पातस्थल में कान्यकुब्जपीठ हुआ 
और 'ऊकार' की उत्पत्ति हुई। जहाँ गङ्गा-यमुना के मध्य में अन्तर्वेदी नामक पवित्र 
स्थल में ब्रह्मादि देवों ने स्वस्वतीर्थो का निर्माण किया हे । वहाँ वैदिक मन्त्रों की 
सिद्धि होती है। उस कणं के मल के पतनस्थान में यमुनातट पर इन्द्रप्रस्थ नामक 
उपपीठ हुआ, उसके प्रभाव से विस्मृत वेद ब्रह्मा को वहाँ पुनः उपलब्ध हुए । 
७--नासिका के पतनस्थान में पूर्णगिरिपीठ है, वह्‌ 'ऋकार' का उत्पतिस्थळ है । 
बहाँ योगसिद्धि होती है और मन्त्रायिष्ठातृ देव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। ८--वाम 
गण्डस्थळ को पतनभूमि पर अर्बुदाचल पीठ हुआ और “ऋकार' का प्रादुर्भाव हुआ । 
वहाँ अम्बिका नाम की शक्ति है, वाममार्ग की सिद्धि होती है, दक्षिण मार्ग में विघ्न 
होते हैं। ९--दक्षिण गण्डस्थल के पतनस्थान में भाज्रातकेश्‍वर पोठ हुआ, 'लुकार' 
की, उत्पत्ति हुई। बह धनदादि यक्षिणियों का निवासस्थान है । १०--नखों के 
निपत्तनस्थळ में एकाम्रपीठ हुआ, 'लुकार' की उत्पत्ति हुईं । वह्‌ पीठ विद्याप्रदायक 
है। ११-त्रिवलि के पतनस्थळ में त्रिस्रोतपोठ हुआ और वहाँ 'एकार” का जन्म 
हुआ । वस्त्र के तीन खण्ड उसके पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में गिरे, वे तीन उपपीठ 
हुए । गृहस्थ द्विज को पोष्टिक मन्त्रों की सिद्धि वहाँ होतो है । १२-नाभि की पतन- 
भूमि कामकोटिपोठ हुई, वहाँ 'ऐकार' का प्रादुर्भाव हुभा, समस्त काममन्त्रो को 
सिद्धि वहाँ होती है, उसकी चारो दिशाओ में उपपीठ हैं जहाँ अप्सराएँ निवास करती 
हैं। १३ - अंगुलियों के पतनस्थल हिमालय पर्वेत में कैलासपीठ हुआ, 'ओकार' का 
प्राकट्य हुआ । अंगुलियाँ लिङ्गरूप में प्रतिष्ठित हुईं, वहाँ करमाला से मन्त्रजप करने 
पर तत्क्षण सिद्धि होतो है। १४-दन्तो के पतनस्थल में भृगुपीठ हुआ, वहां से 
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| 'औकार का प्रादुर्भाव हुआ । वैदिकादि मन्त्र वहाँ सिद्ध होते हैं । १५-दक्षिण करतल 
के पतनस्थान में केदारपीठ हुआ, वहाँ 'अ' की उत्पत्ति हुई । उसके दक्षिण में कङ्कण 
के पतनस्थान में अगस्त्याश्रम नामक सिद्ध उपपोठ हुआ और उसके पश्चिम में 
मुद्रिका के पतनस्थल में इन्द्राक्षी उपपीठ हुआ । उसके पश्चिम में वलय के पतनस्थल 
में रेवती-तट पर राजेश्वरी उपपीठ हुआ। १६- वाम गण्ड की तिपातभूमि पर 
बन्द्रपरपीठ हुआ, 'अः” की उत्पत्ति हुई। सभी मन्त्र वहाँ सिद्ध होते हैं। १७- जहाँ 
मस्तक का पतन हुआ, वहाँ श्रीपीठ हुआ और “ककार' का प्रादुर्भाव हुआ । कलि में 
पापी जीवों का वहाँ पहुँचना दुलंभ है। उसके पूर्व में कर्णाभरण के पतन से उपपोठ 
हुआ, जहाँ ब्रह्वाविद्या-प्रकाशिका ब्राह्मी शक्ति का निवास है। उससे अग्निकोण में 
कर्णाद्धाभरण के पतन से दूसरा उपपीठ हुआ, जहाँ मुखशुद्धकरी माहेश्वरी शक्ति हे । 
दक्षिण में पत्रवल्ली की पातभूमि में कौमारी शक्तियुक्त तीसरा उपपीठ हुआ । नैऋत्य 
में कण्ठमाल के निपातस्थल में ऐन्द्रजालविद्या-सिद्धिप्रद वष्णवोशक्तिसमन्वित चौथा 
उपपीठ हुआ । पश्चिम में नासा-मौक्तिक के पतनस्थान में वाराही शक्त्यधिष्ठित 
पाँचवाँ उपपीठ हुआ । वायुकोण में मस्तकाभरण के पतनस्थान में चामुण्डा शक्ति- 
युक्त क्षुद्रदेवता-सिद्धिकर छठा उपपोठ हुआ और ईशान में केशाभरण के पतन से 
महालक्ष्मी से अधिष्ठित सातवाँ उपपीठ हुआ । १८-बाहु के पतनस्थल में अमरकण्टक 
पर्व॑त पर ओंकारक्षेत्रपीठ हुआ । वहाँ 'खकार” का प्रादुर्भाव हुआ । वह पोठ नमंदा 
से अधिष्ठित है, वहाँ तप करनेवाले महि जीवन्मुक्त हो गये । उसके उत्तर में कञ्ुकी 
को पतनभूमि में उपपीठ हुआ, जो ज्योतिमेन्त्र-प्रकाशक एवं ज्योतिष्मती से अधिष्ठित 
है। !९-वक्षःस्थळ के पतनस्थल में एक पीठ हुआ और 'गकार' को उत्पत्ति हुई । 
अग्नि ने वहाँ तपस्या की और देवमुखत्व को प्राप्त होकर ज्वालामुखीसंज्ञक उपपीठ में 
स्थित हुए । २०-वामस्कन्ध के पतनस्थान में मालवपोठ हुआ, वहाँ 'धकार' की 
उत्पत्ति हुई । गन्धर्वो ने रागज्ञान के लिये तपस्या कर वहाँ सिद्धि पायी। २१-- 
दक्षिण कक्ष का जहाँ पात हुआ, वहाँ कुछान्तकपीठ हुआ एवं डकार” की उत्बत्ति 
हुई । विद्वेषण, उच्चाटन, मारण के प्रयोग वहाँ सिद्ध होते हैं । २२-- जहाँ वाम कञ्च 
का पतन हुआ, वहाँ कोटुकपोठ हुआ और 'चकार' का प्राकट्य हुआ । वहां राक्षसों 
ने सिद्धि प्राप्त की है । २३--जठरदेश के पतनस्थळ में गोकर्ण पोठ हुआ । 'छकार' 
की उत्पत्ति हुई । २४--प्रथम वलि का जहाँ निपात हुमा, वहाँ मातुरेश्व एपोठ होकर 
'जकार' की उत्पत्ति हुई, वहाँ शैवमन्त्र शीघ्र सिद्ध होते हैं। २५ -अपर बलि के 
पतनस्थान में अट्टहासपीठ हुआ, 'झकार' का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ गणेश-मन्त्रों को 
सिद्धि होती है । २६-तीसरो वलि का जहाँ पतन हुआ वहाँ विरजपीठ हुआ ओर 
'अकार' की उत्पत्ति हुई । बह पाठ विष्णु-मन्त्रों का सिद्धि दायक है । २७--जहाँ 
बस्तिपात हुआ और 'टकार' को उत्पत्ति हुई वहाँ राजगृहपोठ हुआ । राजगृह में 
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बेदार्थज्ञान की प्राप्ति होती है। नीचे क्ुद्र्घण्टिका के पतनस्थल में घण्टिका नामक 
उपपीठ हुभा, वहाँ ऐन्द्रजालिक मन्त्र सिद्ध होते हैं। २८- नितम्ब के पतनस्थल में 
महापथपीठ हुआ तथा 'ठकार' की उत्पत्ति हुई । जातिदुष्ठ ब्राह्मणों ने वहाँ शरीर 
अपित किया और दूसरे जन्म में कलियुग में देहसौख्यदायक वेदमागं-प्रलुप्क अघो- 
रादि मार्ग को चलाया । २०-जघन का जहाँ पात हुआ, वहाँ कौछगिरिपीठ हुआ 
और 'डकार' की उत्पत्ति हुई । वन-देवताओं के मन्त्रों को वहाँ सिद्धि शीघ्र होती है । 
३०--दक्षिण ऊरु के पतनस्थल में एलापुरपीठ हुआ, ढकार' का प्रादुर्भाव हुआ । 
३१- वाम ऊरु के पतनस्थान में कालेश्वरपीठ हुआ, 'णकार' की उत्पत्ति हुई वहाँ 
आयुवृद्धिकारक मृत्युज्ञयादि मन्त्र सिद्ध होते हैं। ३२-दक्षिण जातु के पतनस्थान में 
जयन्तीपीठ होकर 'तकार' की उत्पत्ति हुई वहाँ घनुर्वेद की सिद्धि अवश्य होती है । 
३३--वाम जानु जहाँ पतित हुआ, वहाँ उज्जयिनीपीठ हुआ “थकार' प्रकट हुआ, 
वहाँ कवचमन्त्रों की सिद्धि होकर रक्षण होता है । अतः उसका नाम 'अवन्ती' है । 
३४- दक्षिण जद्धा के पतनस्थान में योगिनीपीठ हुआ, 'दकार' की उत्पत्ति हुई । 
वहाँ कौलिक मन्त्रों की सिद्धि होती है । र२५--वामजच्चा के पतनस्थान पर क्षीरिका- 
पीठ होकर “धकार! का प्रादुर्भाव हुआ । बहाँ वैतालिक तथा शाबर मन्त्र सिद्ध होते हैँ । 
३६--दक्षिण गुल्फ के पतनस्थान में हस्तिनापुरपीठ हुआ, “नकार' को उत्पत्ति हुई। 
वहीं नूपुर का पतन होने से नृपुराणंवसंज्ञक उपपीठ हुआ, वहाँ सूर्य-मन्त्रों को 
सिद्धि होती है। 
३७-वामगुल्फ के पतनस्थल में उड्डीशपीठ होकर “पकार' का प्रादुर्भाव 
हुआ । उट्डीशाख्य महातन्त्र वहाँ सिद्ध होता है । जहाँ दूसरे नूपुर का पतन हुआ, 
वहाँ डामर उपपोठ हुआ । ३८--देहरस ( अस्थि ) के पतनस्थान में प्रयागपीठ हुआ, 
'फकार' की उत्पत्ति हुई, वहाँ मृत्तिका इवेतवर्णं की हृष्टिगोचर होती है। वहाँ 
अन्यान्य अस्थियों का पतन होने से अनेक उपपीठों का प्रादुर्भाव हुआ । गङ्गा के पूवं 
में बगलोपपीठ एवं उत्तर में चामुण्डादि उपपीठ, गङ्गा-यमुना के मध्य में राज- 
राजेब्वरीसंज्ञक, यमुना के दक्षिण तट पर भुवनेशो नामक उपपीठ हुआ । इसी लिये ` 
प्रयाग तीर्थराज एवं पीठराज कहा गया है। ३९--दक्षिण पृश्नि के पतन-स्थान में 
पष्ठीशपीठ हुआ एवं 'बकार' का प्रादुर्भाव हुआ । यहाँ पादुका मन्त्र की सिद्धि 
होतो है । ४०--वामपृरिन का जहाँ पात हुआ, वहाँ मायापुरपोठ हुआ, भिकार' 
की उत्पत्ति हुई, समस्त मायाओं की सिद्धि वहाँ होती है। ४१ रक्त के पतनस्थान 
में मलूयपीठ हुआ एवं 'मकार' को उत्पत्ति हुई । रक्ताम्बरादि बौद्धों के मन्त्र यहाँ 
सिद्ध होते हैं। ४२--पित्त की पतनभूमि पर श्रीशेल पीठ हुआ तथा 'यकार' का 
प्रादुर्भाव हुआ । विज्ञेषत: वैष्णव मन्त्र यहाँ सिद्ध होते हें । ४३ - मेद के पतनस्थान 
में हिमालय पर प्रेरुपाठ हुआ एवं 'र' की उत्पात हुई । स्वर्णाकर्षण भैरव को सिद्ध 
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५ „जहाँ जिह्वाग्र का पतन हुआ, वहाँ गिरिपीठ हुआ तथा 'लकार 
वहाँ होती है । ४४--जहा भिल्ल सिद्धि होती है । ४५--मज्जा के पतनस्थान 
को उत्पत्ति हुई । यहाँ जप करने से वाक्‌सिद्धि होती है । ४५ + ho 
में माहेन्द्रपीठ हुआ, वह 'वकार' के प्रादुर्भाव का स्थान है, जहाँ शाक्त मन्त्रो के ज 
से अवश्य सिद्धि होती है । ४६--दक्षिण अंगुष्ठ के पातस्थान सं कामनपीठ हुआ एवं 
'शकार' की उत्पत्ति हुई, यहाँ समस्त मन्त्रों की सिद्धि होती है । ४७--वामांगुष्ठ के 
निपतन-स्थान में हिरण्यपुरपीठ हुआ, वहाँ 'षकार' की उत्पत्ति हुई । वहाँ वाममागं 
से सिद्धिलाभ होता है । ४८ रुचि ( शोभा ) के पतन-स्थान में महालक्ष्मोपीठ हुआ 
एवं 'सकार' का प्राकट्य हुआ । यहाँ सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होती हें । ४९ धमनी के 
पतनस्थान में अत्रिपीठ हुआ, वहाँ 'हकार' उत्पन्न हुआ और यावत्‌ सिद्धियाँ होती 
हैं। ५०- छाया के सम्पातन स्थान में छायापीठ हुआ एवं 'लकार' की उत्पत्ति हुई। 
५१-कैशपाश के पतनस्थल में क्षत्रपीठ का प्रादुर्भाव हुआ, यहीं 'क्षकार' का 
उद्गम हुआ । यहाँ समस्त सिद्धियाँ शीघ्रतापूर्वंक उपलब्ध होती हैं । 

भ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लु, लू, ए, ऐ, मो, ओ, अं, अ: | क, ख, ग, घ, 
ङ। च,छ,ज,झ,अ। ट,5,ड,ढ,ण। त, थ, द, ध, न। प.फ,ब, भ, म। 
य, र, छ, व, श, ष, स, हू, ळ, क्ष, यही ५१ वणों को वणंमाला है । यहाँ अन्तका छ 
'ळ' रूप से उच्चरित होता है तथा अन्तिम 'क्ष' माला का बुमेद है। इसी माला के 
आधार पर सती के भिन्न-भिन्न अङ्गो का पात हुआ है । एतावता इतनी भूमि वर्ण- 
समाम्नायस्वरूप ही है । भिन्न-भिन्न वर्णो को शक्तियाँ और देवता भिन्न हैं | इसोलिये 
उन-उन वर्णो, पीठो, शक्तियों एवं देवताओं का परस्पर सम्बन्ध है । जिसके ज्ञान 
ओर अनुष्ठान से साधक को शीघ्र ही सिद्धि होती है । माया द्वारा हो परब्रह्मा से विश्व 
की सृष्टि होती है। सूष्टि हो जाने पर भो उसके विस्तार की आशा तब तक नहीं 
होती, जब तक चेतन पुरुष की उसमें आसक्ति न हो | अतएव, सृष्टि-विस्तार के लिये 
काम की उत्पत्ति हुई । रजःसत्त के सम्बन्ध में द्वेतसूष्टि का विस्तार होता है, परन्तु 
तम कारणरूप है, वहाँ ढरेतदर्शन की कमी से मोह की कमी होती है । सत्वमय सुक्ष्म- 
* काय्यंरुप विष्णु एवं रजोमय स्थूलकाय्यंप ब्रह्मा के मोहित हो जाने पर भी 
कारणात्मा शिव मोहित नहीं होते । परन्तु जब तक कारण में भी मोह नहीं, तब्‌ 
तक सृष्टि की पूर्ण स्थिति नहीं होती । इसीलिये स्थूल-सूक्ष्म कार्य्यचेतन्यों की ऐसी 
रुचि हुई कि कारण चैतन्य भी मोहित हो । परन्तु वह अघटित घटनापटीयसी 
महामाया के ही वश की बात है । इसीलिये सबने उसीकी आराधना को । देवी प्रसन्न 
हुई, वह भो अपने पति को स्वाधीन करना चाहती है । स्त्राधीनभतूंका स्त्रो हो परम 
सौभाग्यशालिनी होती है । वही हुआ, महामाया ने शिव को स्वाधोन कर लिया, 
फिर भी पिता द्वारा पति का अपमान होने पर उसने उस पिता से सम्बन्धित शरीर 
को त्याग देना उचित समझा । महाशक्ति का शरीर उसका लीलाविग्रह ही है । 
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(९) 
जैसे निविकार चैतन्य शक्ति के योग से साकार विग्रह धारण करता है, वेसे हो शक्ति 
भी अधिष्ठान चैतन्यपुक्त हो साकार विग्रह धारण करती है । इसीलिये शिव-पार्वती 
दोनों मिलकर अढमारीझ्वर के रूप में व्यक्त होते हें । अधिष्ठान चैतन्यसहित महा- 
शक्ति का उस लीलाविग्रह सती-शरीर से तिरोहित हो जाना ही सतो का मरना है । 
प्राणी को तपस्या एवं आराधना से ही शक्ति को जन्म देने का सौभाग्य एवं उसे 
परमेश्वर से सम्बन्धित कर अपने को कृतकृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, 
परन्तु, यदि बीच में प्रमाद से भहङ्कार उत्पन्न हो जाता है, तो शक्ति उससे सम्बन्ध 
तोड लेती है और फिर उसकी बहो स्थिति होती है जो दक्ष को हुई । सतो का शरीर 


यद्यपि मृत हो गया, तथापि वह महाशक्ति का निवास-स्थान था, श्री शङ्कर उसीके , 


द्वारा उस महाशक्ति में रत थे, अतः मोहित होने के कारण भी फिर उसको छोड़ न 
सके | यद्यपि परमेश्वर सदा स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होते हैं, फिर भी प्राणियों के 
अहृष्टवश उतके कल्याण के लिये सृष्टि, पालन, संहरण आदि कार्य्यो में प्रवृत्त से 
प्रतीत होते हैं। उन्हींके अनुरूप महामाया में उनकी आसक्ति और मोह की भो 
प्रतीति होती है। इसी मोहवश शङ्कर महाशक्ति के अधिष्ठानभूत उस प्रिय देह को 
लेकर घूमने लगे। 
देवता और विष्णु ने मोह मिटाने के लिये उस देह को शिव से वियुक्त करता 
चाहा । साथ ही अनन्त शक्तियों की केन्द्रभूता महाशक्ति के अधिष्ठानभूत उस देह के 
अवयवों से लोक का कल्याण हो, यह भी सोचकर भिन्न-भिन्न स्थानों में विभिन्न 
अङ्कों को गिराया। भिन्न-भिन्न शक्तियों के अधिष्ठानभूत भिन्न-भिन्न अङ्ग जिन स्थानों 
में पड़े, वहां उन शक्तियों की सिद्धि सरलता से होती है। जेसे कपोत और सिंह के 
मांस आदि में भी उनकी विषविशेषता प्रकट होतो है, वेसे हो सती के भिन्न-भिन्न 
अवयबों में भी उनकी विशेषता प्रकट होती है । इसीलिये जैसे हिंगु के निकल जाने 
पर भी उसके अधिष्ठान में उसकी गन्ध या वासना रहतो है, वेसे हो सती की महा- 
शक्तियों के अन्तहित होने पर भी उन अधिष्टानों में वह प्रभाब रह गया । जेसे 
सूय्यंकान्ता पर सूर्य्यं की रश्मियों का सुन्दर प्राकट्य होता है, वेसे ही उन शक्तियों 
के अधिष्ठानभृत अङ्गों में उनका प्राकट्य बहुत सुन्दर होता है । यहाँ तक कि जहाँ- 
जहाँ उन भङ्गों का पात हुआ, वे स्थान भो दिव्य शक्तियों के अधिष्ठान माने जाते 
हैं। बहाँ भी शक्तितत्त्व का प्राकट्य अधिक हे । अतएव, उन पोठों पर शोग्नही 
सिद्धि प्राप्त होतो है । अङ्ग सम्बन्धी कोई अंश या भूषण-वसनादि का जहाँ पात 
हुआ, वहीं 


हों उपपीठ है । उनमें भी उन-उन विशेष शक्तितत्त्वो का आ'वर्भाव होता 
है । अनन्त शक्तियों की केन्द्रभूता महाशक्ति का जो अधिष्ठान हो चुका है, वह एवं 
रत्सम्बन्धी समस्त वस्तुओं में शक्तितत्त्व का बाहुल्य होना हो चाहिये । वेसे तो जहाँ 
भी कहीं, जिस किसी भी वस्तु में जो भो शक्ति है, उन सबका ही अन्तर्थाव महा- 
माया में ही है-- 


( १० ) 


“पच्च कित्रित क्वचिदस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ||” 
अपनी-अपनी योग्यता और अधिकार के अनुसार इष्ट देवता, मन्त्र, पीठ, 
उपपीठ के साथ सम्बन्ध जोड़ने से सिद्धि में शोघता होती है । तथा च-- 
“अनादिनिधन ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥/ 


इत्यादि वचनों के अनुसार प्रणवात्मक ब्रह्म ही निखिल विश्व का उपादान है | वही 
शक्तिमय सती-शरीररूप में और निखिल वाङ्मय प्रपञ्च के मूलभूत एकपञ्चाशत्‌ वणं- 
रूप में व्यक्त होता है । जैसे निखिल विश्व का शक्तिलूप में ही पयंवसान होता है, 
वसे हो वर्णो में ही सकल वाङ्मय प्रपञ्च का अन्तर्भाव होता है, क्योंकि सभी शक्तियाँ 
वर्णो की आउुपूर्वीविशेषमात्र हुँ । शब्द-अर्थ का, वाच्य-वाचक का असाधारण सम्बन्ध 
किंबहुना अभेद हो होता है, अतएव, एकपञ्चाशत्‌ वर्णों के कार्यभूत सकल वाडूमय- 
प्रपञ्च का जेसे एकपञ्चाशत्‌ वर्णो में अन्तर्भाव किया जाता है, वैसे ही वाङ्मयप्रपञ्च 
के वाच्यभूत सकल अ्थंमयप्रपञ्च का उसके मूलभूत एकपञ्चाशत्‌ शक्तियों में 
र करके वाच्य-वाचक का अभेद प्रदर्शित किया गया है। यहो ५१ पीठों का 
रहस्य है, 
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